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दो शब्द 


/ उसे पृण ब्म परमात्मा को कोरिश: धन्यवाद ह 
पु थण का लेखनी द्वारा जा 3 नमा अनका मा 
"शप: , ॥ जिम जातिका झतझमनदी वः मुद्रा ई 


“प्य का अपनी जाति का इतिहास [लना दावश्य ऊ 


नो जाति का उतिराम शो? पन्त महयथाला है जिनता 
प उराण न १" "ग पुरणे घाद घ्नः 


। सकता = किन्तु जनि में शिन का यमाउ दराने से 

टो जाति नन्चुओं का पहुच वा तक नह हो मकती 
गने उक्त अरन्या को छाया मात्र हाझेती भाषा म 

के म दरसाई है। याशा है जाति आई इमसे लाम 
| 


इस पुस्तक का &य मेरे ञ्य गुरू था मुनि मगन 


॥ महाराज पम श्री नारावणामह जॉ गेघ्माजदार इम्‌ - 
(0 का है जनक प्रोत्माहन ३ याशावार सम्प मे स्स. 


थि सत्रापंत कर्‌ मेका | 
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| टोप दिखाई देंगे किन्तु पाठक बन्द उन पर ब्यान 


पूण वस्नु को पढ़ने तथा रमरे भाइयों को मुनान 
se कु का गे | ५ 


| 
* प्रार्थना 


NS - --- 


& प्री मीनेश्यर भगवान जी की म्तति & 
| देर-जयमीन प्रभु भगव , जयमन प्रभु भगवन । 


भाच गंगा के संकट चा ना 


4 =i] 


६ ५४ || 
एग ही दुष्ट विनाशक मीन रूप धरता, प्रन मीन रूप धरता 
परजा मान वनाइ, दुख दारिद हरता ॥ ग्राम 

दानवन्धु इरि गोविन्द तेरे शरण पडे । 

| श्चन भाऊ बल दीजे तेरे द्वार खडे ॥ शांम० hm. 

दानानाथ दयालु दया कर, र्जे मेरी सुनिए 

| गोरिव जाति सम्माले शीघ्र मभ्य करिए ॥ म ० ॥ 

| भीड़ पढ़े पर प्रभुवर, तुमने सहाय करी । 

| - चा पर्शुराम ने कर, जिपत हमारी दरी ॥ ऑॉम० ॥ 

। दयानिन्दु तुम पतित उधारन हमरे कष्ट हरो । 

45 4 त दन, मान जालें म म यामच ॥ 

गेस्ट अशोक मार धज बिन्दू घर याकर तारे । 

नि भाम मण्ड नल, था जभे' सारे ॥ योग ॥ 
है प्रभु ! अधम उधारन ऐसी ब्राड धरे | 

` अन जयपाल निरर्तर, मीन कुल भक्ति करें ॥ म ॥ 
मा 


ह 2 लड हे ण | 
* स्तात सानश % 


गायन नम्बर २ | 


सुनो लगाकर कान. हय़ा बलिदान, महात्मा प्यारा। 
चाप तिन कॉन हमारा ॥ 


त मि न, + र कटक a FE ण oe 8 न 
Ce CU, MIA MA 5६ RET 
० मेक दम्‌ 
करिए दुख दूर हमारा ॥ 


सुसभ्य मीने वर्ग बने, प्रि, देश. शक्त हित रहे तन । 
प अविद्या जइतापन अंधियारा ॥ करंए दुख ० ॥१॥ 
देवियां हमारी हों, देवता मीन कुल के नर हां । 
भेत हो इन सँग तेरा दरवारा ॥ करिए दुख० ॥२॥. 
गरेहपना मत्मरता, जाति में भेद प्रद जइता। | 
हरदो शीघ्र सहारा ॥ करिए दुख दूर हमारा शा. 
त्रण पथ भड ज्ञत्रिए लब्रिए पड़िहर मीन कुल त्रये । | 
करें रोटी बेटी व्योद्वात॥ करिए दुख० ॥९॥ 
ऊरीनति गिरवा दीजे, गिन देणे अभिन्न एक कीजे । 


प्रभु अननय जव की वारम्यास ॥ प्‌ दुख ० ३५: 
ननकान निज गोरव तथा निज जाति का थभिमान हैं । 
इ. नर नहीं टे पणा निरा, यार मृतक ममान हे ॥ 
परिता और वीरता का जोश जिममे है नहीं । 
टर जाति हो या देश हो उन्नत कभी पाता नहीं. 
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। 

जाके सुमेरे गति हो जावे पाये स्वगं लोक दा घाम ॥ | | 

दोद्ा-भात सरस्वती तृ बड़े, गणपति को कर याद । 

; मीन जाति उत्पत्ति लियू, तज कर वाद ववाद ॥ 
४3, | 


© बज घान्हा & 


| दोद्ध-पार अग्न को सुमरन करये जो हे मुख्य ईश का नाम । | | 
| 
F 


Ee नपो शिव ब्रा विष्णु आदि- गनेश शारदा माय ॥ 
न र उनि सुत बजरंग मना ड प्रं करया सदा सद्य ॥ 
८9 !*दैमार किरपा कारयां ताइर नाशन शारा नरप ॥ 


५. पेत्र के गाया गाऊ पदने वपुप वीर रम द्याय ॥ | 
(88: ६ में गागर दाना जिसने दिये रन में देव हराय : 


५ ठे कवेर देव सत्र हारे क्या देद लिये चुरवाण ॥ | 
| , दु दिद्वीन हुई जब श्यनो पाप मह पर धागा हाय ॥ 
कयाय आय मता मव जग में संत्र सुर मिल फर किया उपाय ॥ 
शिव बर्या धह इन्द्र देव मिल हरि वेकुन्टा पह" जाय ॥ 


| देख टा वेऊून्ट लोन हॉ. हो गए चकित संनाशा खाय || 
१ कंचन महल परस के अग्रा हीरा पन्ना वज कड़राय \ 
// मणिवने मणियन कलमा चट "२ जगमग २ जोति जनाय ॥ 
न | टला - - ा 
हँ 
का $ 


पना Cr आता 
वामभभन ये दशन करके कैरी तज्ञ की शठ लाये ॥ 
शनि 5 हे सभन ये कभजन नित सरदर माय ॥ 
दरर थोर पसेदो कान भला याल हार दरा ? | 
भात हान अंबा मिंटामन शोभित हेग मापात. आय ॥| 


4 

कमलो पति को ऐसी शोभा भये कार्ट कॉम क नाथु] 
किये शर काने ऊना ने वीम पंनेनियाँ रही यद्व । 

खद देउन मेल करा बनता सरन सुने, हेमा ऋरतार ॥ 
झोश्म निरंजन दया के सिन्धु पतित सु पाइन जग पतवार ॥ 
अधम उभारन दीनवन्ध हों भके बदल हरि मुरजन दार ॥ 
कस्गानिधि करुणा के मागर राम समायाति सुना पुद्चर ॥ , 
वेद दिनि भई महि सारी हम सत्र को भयो दुःख यार ॥ 
ले गया वेद सुर हयरग्रीवा सय उदाधि के जल मंझधार॥ 
सुर बदा इन्द्र सव हारे वेद बिना हम जोवित नाई *£ 
जीवन मरण समान मारो विगर नाय बने जग माहि ॥! 
विनतं; सुनकर श्री नागाएण कहने लगे मदे समझ्य॥ 


सतयुग मे राज सतब्त का में इद पूर्ण लू करयाय ॥ 


पीन रूप धरि श्रति सत्र लाई असुर मंहारू उदधि मंझार ॥ 


जात देव भवन मत्र अपन घर २ करद मंगलाचरार ॥ 


वासुदेव भगवान मोने बने झाये भूप कमंडल माहि ॥ 


राख चक्र धर गद पदम धर मारा अमुर खड़ग ते जाएि ॥ 
लाकर वद ब्रह्म का सपि मान छश मोना भरतार, 
मान वंश भूमगडल भूपति मान बने सुरलोक मंफार ॥ 
एला वो द्याकारा रसालल मब लोन माना जेरार॥ 


गाज किया मतयुग के अन्दर गात लाख पे तान हजार ॥ 


का, ०० rT पेन 


कायावाही कीक 


अ पक .. थाऱ्हा 


| हारे ने दुष्ट मंहारम दे यवतार ॥ | 

शित्र शिवजी का मन सना है नाग मात ॥ | 

यवः OR उ | 

पाल थ बन्य उन्हा के रिव पुरण मान बतलाय ॥ | 

आहच ल्या नै a Po | 
श्‌ 


ल्ला ¬ का आ का क नर वळ हि आळ >> ह. तक लब क 
जने नी ढा | 2 क ह; | $ र न्‌ उ | i | (र्‍] 4 | 
शा ~ = = 
"३ फा ST) एक के sf यका उ क्क ल Sma 
७ चश. धन्य का दमन "टू. त. ता वसाम 
®. Se Utes. = : 
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परः य. म. जय पे हारे मना कहकर जान वचाय: 
मिलाय मागर को पढ़िये इम मी वनलाय ॥ 
'बनेबयासी इन मोन चत्री सव संग में लडे राम के जाय ॥ 
सढ लक पति रावण मारो मीन भवे बानर अउनार ॥ | 
लेका राज़ उिबोषा दोन्ह मीता ता लावे लार नं 
_उभजर। स्घुनाच पधारें संग में मोन चत्रों थे लार ॥ 
द्वापर में यो याद: वन गये प्रद म्न मीन उदर ते फा! 


= + Se id 
व्याड न्तो उन्हीं के संग में बश गोती जेगर दाल ॥। 
ने कलु माय मुराडिया नाम ममुदरा गान | पार ॥ 
* उ कलार मच्द से मीना रावि शशि कुल ज में हे दोष ॥ 


मारण चन्र मार्य बँशी मोरिय वंशावली निल बनाय । 
चन्द्र थशाक विन्ट भी मारण याज थी वजा रद्य परगाय ॥ 
मोर्य दंश पुराढ़िया गोती मोम गंदे मे रहे यमाय ॥ 
मारयेज क द्वार याकर हरि जोगा का मू दाय ॥ 
करि धर्म मा मं लाने ग्रजु न कृष्ण मल. ५जमाय ॥ 
साजन का मण हे यह राजा पहले सिंह पुत्र २! खराच | 
हाथों सोंगे रतन करर को मिद सामने दें इनश४ ॥ 


ल्‍्ज 
हू = 


= 


। गनाः - (4) थार्ट! 


त. मान लाहे राजा ने पत्र बेहरि को दियो हनवाय ॥ 
भाजन करते जारित कान्हो पुत्र भूप मतर स्टे जिमाय ॥ 
धन धन मान भूप मारखज दुनिया चमर रहिता छाय 


चाब्ाआ का वन्शावला 


सत्ययाल मनवादी होकर -उपजे-- परथ्या. माता नाज ॥ 
राम राज मच मिलकर कोन्ह्य यंत मये शालनर्निह्-गज़ ॥ 
[रति छाई दनियाँ माहां-- परोपकार -धर्म क काज 
यहाँ की बालं वरा पर छोड़ी थव सुनिये आगे का दाल ॥ 
नरवर गद्‌ में साटा भूपति हो गया उनका यंतहि काल ॥ 
उनका भाई भोंगा राव राज कियो नरवर तत्काल ॥ 
गाना था गुणवान उन्हा का छट मान का था एक बाल | 
नज करण यानाम पुत्र का थब सनी का सुनो दराल ॥ 
पापज उपजा भारा. डेप के तेजरग्ग वा कर : काल ॥ 
यदद कचान देखी राना ने सोच फिर हो गई बहाल ॥ 
तेज करण को मंतर में लेबर निकली दध रात्रि तस्हाल ११ 
बालक पटका झोली नाही. पेदल चली भष कंगाल ॥ 
 भूखी प्यामी खटकत फिर रही नेनन बह रहे छसुदाँ टाल ॥ 
ररे बलि को राय हाय करके जाको तन गति ह बेहाल ॥ 
५२ घास पत्त चुन खावे भर की नीर नदा घा ताल ॥ 


iT I का I 722००१७ mm 


चन्द्रवंश चंदच्व। मारन उन - वादो का वहे समाज ॥ | 


पेस्यामिञ उत्तंग श्राप सलाह गंग दोन्हाा राज ! 


| 


 दस्स्मत 6 उले दालक रख द- वेर बीन रहीं जाता ला | 


| निकला मंप अची म काला बालक उपर पन पडला 


ग गना सन मे थे गई =. पिभग५ ॥ 
क रिरे छुंचा सुनः 
« 'भभपा दोगा भूति तेग जार || | 
। ' राना आरची हर गये मो. मे अगन ॥ 
भाग अल ईश्क - १. हानक्षर धानी उन ॥ ' 
गाढ बता दई आह गंग इ मीना राजा हे सजन ॥ 
| विरका घने बंडा 


° | 5* ड र र्क य - अ” क. 
१३. प्र पाजा 4 पावन मरत 


| डा अ गये बाव॥ | 
पद सुन बल इई खोट गंग से 


न 
क्क = 
2 
+ 


= है । | 5 


रानी गई बहस दरम्यान ॥ 
करी प्रार्थना 34 श १ शग्णामत याई में आन ॥ 
<पायान तृुशवन्त/ 
शमां थन कर करो दाइमे 
दासी वन कर करें 
नेभ्वर पाया भोजन 
आश आषा भूप 
इस दासी को लायो 
दासी बोलो हय 
रामो हाल बतादे 
शा ग याई 
सर्वर गद के म्येदा 
न्वर्गराम हो गदा 


: 42 
45 


| 


त्त] ' त | शार ब 
माररा गर्‌ मीना. राजा की वेट थो. सुन्दर गणवान॥ 
pe प चया अत गाय डाक्का ळू. spe ह ~ RE 
अ साय. न न्हा गिए भानना पत्र समान ॥ 
Te ILC ttt . झर किः Ere सके इनमे तु 30 
रह गाथा साल द्या मैं मंत्र से हो गई जान पिशन-। 


द्प्ट सावियों ने गंपनि दे ट! मागी का तुन Ce 


A म्यग्‌ का देम भंत्रतंमं पाह कर बन वा 
ह Fe . दक कला-.. 
। पह पित घट देलहरायंक 


वहां ने अन्ध तुर्त पनाच ॥ | 
पडु गया आ आपने पुर में कूनश्नता की मन में डान ॥ 
दाला. थपना भित्र बनाया <पू'छा भेद. समवा. चान ॥ 
आरण पाना पर्स विसाघा जल तरपण चोदम ली माने ॥ 
सत्र मिल पानो देने जाये' नीर धरे सेला किरपान hl 
दसन गा वाट चोंदस की मूल गयो सत्र अपनों ज्ञान ॥ 
कर इकट्ठा संत्र तरस को नो सो बीर कछावा जान ॥ 
कातिक बौदस उत्तर * वि में जलतपंण पितरों का मान ॥ 
चन्द्र के वंस नांदे आये तउ मिल भये पक अस्वान॥ 
सज धन पारण चले सरायर वध शम्ज कर दिया पयान ॥ | 
पांप चल राह बाज चज रहे मिघ्‌ लागे गोवे गाना 
नोवत बाजे टोल नगाग रण भरा की यजवरि तान ॥ 
कोः भंगेड़ी कोई गंजेई कोई शरारी हो मस्तान | 
पट्टा बालक ज्ञान चने सत्र पहने झाभूपरा इन्द्र ममान ॥ 
चहू तेर अमगुन २० मारग सर तेली सकर ता म्यान ॥ 
राजा लेकर स” ५उम्ब को तीर समोदर पहुंचे जाय ॥ 
शरत्र उतार धर सरवर पर करन लगे तरपण मव जाय ॥ 
दिपा इशारा होली ने जब टूटे कच्छ तंवर चोहान ॥ | 


काजवा 


ee 


कक 
सभी उद्ये उनके पेर लिये मारे मदान ॥ | 
न्द्रि वश के चांदे मार्ग प्रश मर्यादा राखी शान ॥ 
/ नव ने पित्रों के सरपण मे धर्म हेतु छोड़ा निज भान ॥ | 
(जिद सो श्र भवे नावे धोखा हो गया उनके संग "| 
चालि वाणे पानी मय है गया जेसे घले कममल रंग॥ 
छा मगस्शाटा के करा भज की मरली तिरर अंग ॥ 

य खारा के घडू भप टाइ जन 5, निकल किया टे जंग ॥ 
३) पर धरना प चाले मारो २ करे प्रहार ॥ 
सनी हे जत्र महलन में तुरतहि मवि गयो दाह्मकार॥ 

| | “£:भईत्जुकट्टी रानी मिल करे भई तुरत तेयार ॥ 
| ल नान आमूषश पढिने कर लीने पूरे शृंगार । 
| गुट्वाड तत्र मुना चाँदवोँ सबरी नार ॥ 

पति जवू धर्म पालियो सारो जल जाझो मिज पति के लार ॥ 
' पह. सुन. चल दई सदर बामा तीर सरोवर पहुँची. जार-॥ 
महनिरयाँ संव किरी समर में शीश हेरती मारण नारं ॥ 
तारा हड कर बिता लगा लई सतो हो गई मारी शाय ॥ 
शिर झालन का गोदी लेकर बिना में वेरी २ गुड्याय ॥ 
सूरज चष दिया रानो ने तुरत प्रगट भई थग्मी माय ॥ 
आह न [दा का रावन संखर पहुंच सुग्पुर जाय ॥ 
= राय से या कर वालो सुने दष्ट बिगारा ग्रास ॥ 
प्रे: मास का पाला हमसे पून बनाकर गखा पास ॥ 
गा बाज धा्मान हरामी. लेन कर टि सत्यानाश ॥ 
शता रायकर पढ़ा वरन म॑ माफी बम्शा में हूँ दाम 
/ पन्ते खुद्याय शी के झाई दवा लम (जहराय ॥ ` 

Mb ret 7: 


है] 


यरा ! द्व्टात्मा ङ्तप्न राना ठम कान निज खोलो -“ ४! $ 


| पाठक, पारणा मन प्रसन्न दित मिम्‌ आल्हा गाप जपपा ~ \ 


[ना (१७. .) र्ल 
गपा सुकट भूप का रानी. मानों मुझ देवि बनाय ॥ 
तप के चल पद अंगुष्ठ से लेना खील तिलक करवाय शू 
मने जाते उत्तम चत्रिय हे: उगम रदियो शीश नवाय छँ 


& गाना & 


( गुर्याय सती झा दलहराय को मादी देना) 
( तेज-ऋष्ण घर नंद के आव, घानाराताएमारा) 
(टक->-चमा करत। ₹ वय, देलद मातुला बान 


चेमा ©राध सब तेरा माम गद्याय सती मेगा। ४: 
मानेना मुझका छल दवा कथा होला मा लल झला ॥२॥ 
ताज गुडा में चाँदों की तुमे देताहूं लेलोमी। £ 
तू उनके देवी देवों को म्वकूल सुर ममझ, गघचोली ॥३॥. 
सिवा इसके सूनों खल तुम तुम्हारे गज चधिकारी। | 
प्ता मरे के वंशी के, चरण झंमुष्ट ले रोलो (®: 
तिलक अपना कगद्चागे तमी. कल्याण होयेगा। | 
अन्यवा नष्ट हो शासन यहां सनिया वचन चाला पा 
श्राव ग्रविश्राप याँ देकर चिला प्याला की लपटां मं। ! 
गया मे जा मिलो पोकिक, काति जपपाल जग देना ॥६॥१ 

® आान्टा ® 
यट विमान पति के मंग मे सनन्द्रलाक म॑ पढ्न जाय ॥} 
बीरती छाई दुनियां मादी एकदम सतरा मा मति राजाय ॥ 
छन्द फळं क्रिम्मा फुल यहां पर झत्र सुनियो थागे प हाल | 


चान्द 

का बदला स्याल ॥ 
बन महिपाल ॥ 
मारा धन साल ॥ 
बने माइ भूपाल ॥ 


 टेक-बादा आलिनेमिहे सोर नेर योधा मारन चत्रिय शर ॥ 
१ दोह्य-विश्वाणित्र उत्तम ऋषि ने कृपा करी इक वेर । | 
55 चेदये दंश के वांदा आरन भूप किया खोद नेर ॥१॥ 
दादा-शम्बार मन राम राज्य या करे विमानन मेर । 
नरक गद्‌ स सना -याई दुल्टराय स लेर॥२॥ 
बहन भानजा बनाके राख पालन किया हर वेर ॥ 
रिचा दोचा सुत सम कन्दी बालन मिन नप शेर ॥३॥ 
काल निशा का लखि सर्पाप इल ग लनमिट इक चेर । 
बिन शस्त्र उन दे पित्रों के येला कुल मंग नेर आशा 
दुल्दगय ने चुपके होकर किया गज़ब शन्धेर । 
नेंवरमैंन ले छ” में घेरे शाय के कर दिये देर शा 
मत्रह मो शव थे चांद के नारि स्दनवररे । | 
मंग पतियों के जली झग्नि में रचन करी यवर ॥६॥ : 
यृग्न यगा तिलक कगशयों तब नादार खेर । 
मारा गंदा गाना जिम्मा टार ववान प हेर ॥आ॥। 
वड र एम. ही गये तेम बनियेकर + | 
... मीन भन जयपाल चनिये शत्च मत करिया देर ॥5 | 


ह 
Filo T t i है 
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मेल कंटारी कलनय मेला. खरग मगरार दिये खनराय it | 


उदू निपाद मायी वाले जिने बल का ना हे पार. 


माना (”!> ) 4१5६१ 
न्हा 5: 


पारा नशे दजे गनो कर नीना पन झाधांन॥ 
रांना उर कर चटाई पंड चान नय हई नान ॥ 


र ग्ग्‌ Sr न ग्‌ न आ. र | ड | ५ कट नमक के लाच = चः + >? 2. ; 3 ड 
[र + 5" [जा ह हि {३ र कै ते कः = TEE il 

p= - क डक अट हून प टे वकर fs 4 
राज दिया कन्या देइज मं डिना पत्र के भूत बनारु 


नॉन रात का स्याभा वनकर. प्रमेता पाग गया मंद दाया ८ 


चाचे भुज मचा थेन पाचा. याता रोड प फा चडाप || त 


अत 


नावु सद का मिला सवना मना चंत्रिय जिये चुनाय ती 
क्‌ं ऋज्न दाबी पारा र सथ पहल लॉन सजयान 
तोर रहेझना। रेफन वन्दे दाल गोना जिए भगव ॥ 


बोला गजा मांची गद का नावु निडरा यों अमंसाय ॥| 
नोकर चाकर कोई - नटी हे एक खून रें हम नम माय ॥ र” 
जिने घर तारया - प्याया लाग छटा लना यान दवाय ॥ 
मातृ मूमि जिन यागी लागे रथ में मरे कात दाय 
पात पिडाडी काठ ना धरना नाना मानों रघ लजाय | 


चंद वर आया दल्दहाय ता मांची गत तथ्य. ननवास ॥ 
न 


i आर मु ताप कडक जहा समाय 
Bre पम्‌ >> है ~" गं Poros mx न्‌ बा | 
उने पत स छात्र मिद गई दाल शथपएना नहीं पाय ॥ 


दामा मे ता हाथी मिटू गपे झश्य उ मारे निर्‌ जाये । प | 
पदल मे ना पद मिल रागे आपन शकते”. चलाय ॥। 


खेच. सेतर यर तेगा मारे लपक छाप मारे नशशर ॥ 


PR 


C8. यन्द - 


ज दा पटर जवे चनी सरोटी नदा खून झो वदगई धार ॥ 


मारा पारा करते मारण पाज कळ्या काटी हार ॥ | 


मार दन में भगइड पच 72 दन्ट्ाय लो मने में हार ॥ | 
नेनापःते ने दियो इशारों भागों शया प्राण बतास ॥ ! 
मेर गय केट गये वच शा जा निहिन मम यद्ध के बाहर ॥ | 


जात उद़ाइःजब (मानां ने हाई मन में खुशी चषार ॥ | 
कार चंचळ अर भनतात उठ कदाच पज फदराप॥ | 


मोचा गट महत्ता के मातर पारण पहुंच सत्र मिल जाय ॥ 
-जाजप विश गई तकिया लग गये चम पास छा मरयाय ॥ | 


म बिजोग नवन पातुरी भांड कलाली सोरठ गाय ॥ 
लगे चाळणी पीने राजा गव आयेन को दई पिलाय॥ 
तपा दारू वसुध हा गये तन रमना कॉ नाडि ववाय ॥ |. 
दृ न्द्राय को मिली सचना मिन त्रो मदिरा पग-लाय॥. 
सुन कर पलटा गाय छने शिर मानों का काटा जाय ॥ 
मार आरण छल * सार हाडा वाको एके मानाय॥ 
चह छार में थाग लगा दो वचे नने भव दिये जलाय ॥ 
राजे कवर मतद नहीं था जो इश्वर ने दिया वचाय ॥ 


"उमंग = अचनों मे बोले निम्न गणगोरां लेव मनाय ॥ 
। 


टुल्टेराव न्‌ पांचा गट प्र प [ इृन्तनाम करवाय $ 
दामा छोड़ वनाई मांची रजधानी सदि. लई बनाय ॥ 
नित्र पाज चातरफा रारी सगरे वस्दोबस्ल करवाय ॥ 


चस्ड के: क्सा कुल बहा ४ सव पदा का हान सनाथ ॥ 
पर जा पाड तज कवर को माँवों। तुम्हा मउ पराय ॥ 
तुम्टारा मारा उसने माना का शिर काटा जाय ॥ 


यी जाना माना | १३ ग्रान्टा 


| भाग लगा दई पहेलों ग्रन्दर आल इद्र म दिये जलाय ॥ 
नाम माह पक न छोड़ नामें सर रहीं सत्ति माय |! 
| भात्रार मदा जो. सुन कर. अध्वः कलेजा हो गई पार ॥ 6 
| 4 र्न्‌ लाना पर परे न गरम मच टि उ्नार ॥ |! 
| गिगन्धे खाये गणा गए: दत्दसप को द जब मोर ॥ 
| रोह कम जरं कळे पिता. का जा. दिन उसे वर उरात 
| डन वा अ शाहरत मंच. गड सकवा के टिंग गई पुकार | | | 
| सकता पाकल वीर चत्री ने जमर -जा भेजे मथाचार ॥ |; 
चार तिथि लु. निश्‍चय करके लिव छाये माना सरदार ॥ | 
बारह मयासा भये इट. जिन का नाग; सनाउँ गार | 
फीज पलटने लकर. झाये. सृत््म रूप कर्र विम्तार ॥ | | 
सक्त हटयल वान्‌ मांदल हृदप मरकमिंद सर महान ॥ 
शमसिट  नंनागद राजा वीधांगंद नाइन का जान ॥ | 
सागा मारर रोल पुमावल शिवगण नेजमिंद हैं नाम ॥ 
खाल मुग्कार्मिह नामा चत्रपनि खड्गा हे गाँव॥ | 
लाक साका बंदाला का चादर तद बानो का गांव ॥ 
पाम बताऊ काजे लाउ माने ग्यारह महस नमाम ॥ | 
ड्ग मे मक्ता झाये संग में पाणा एक हजर ॥ | 
बनकर दीना. नाहर शाय पाकून मान चर्चा मर | 
सका को दुनियां खज जाने दिल्‍ली पनि मन में भय खाय ॥ 
जव रन हिन्दू मुमलिम बन्दा रस्सा धर्म मेते जाय ॥ | 
मारण हडूपा भेढागट शाळे: मा मात म गेस रार. | | 
दाब दा; गोची का देल. सी झाया सज पज हो नेयार ॥ i 
| काल डा ग्ट हंदपा जी हो कांजर बर्थ दिदे कटयाय, > । 


RS iii की 


स रिवाड मादलदे राऊ राओरों की दिया हराय॥ 
पहियाना से रोल धाया नो सो घोडे चट थमवार ॥ 
चोदह गर्‌ चाने चंद आये हट मल घोड़े ऊट 'यपार ॥ 
देलामुन धामनियाँ दाया बांधे गातो सर हश्ियार ॥ 
देला जी को करू वडाई रण मे लदा रुट दिन वार ॥ 
मे उपर धामभमियाँ गट दा शीश किसा अ नहा नवाय !! 
"माना था अवतार भागका स्थम काह त-न डराय ॥ 
बाला वला धवल चत्र का निरमा यंगम न दरार ॥ 
| यांशिक दाकर कामिद भजा बीर सुन्दर या बहुत अपार ॥ 
पातने अंश छपन दरवाजा मोना मंद नाइन का राज ॥ 
| विप्र गऊ परजा का. सेवक पर उपाकारी करता काज ॥ 
ब्याह नहीँ सता मुसनिम को मारगपन का रासा लाज ॥ 
माराना माग्ग बाधा जी था सब मानों के शिर का ताज ॥ 
भृपति थे यदृ नाहनगट के हाय घाई एक हजार ॥ 
मझाहोली का खोरबडू भोकर वेडी करें ममर तलवार ॥ 
मनव झछ्ामर का राजा शरमिंट जी धम थवबतार ॥ 


ना माग्ग मेद समर भॉ कर जगाई मदद अपर ॥ 
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| ४६३ इटावा सो गंगा ररत शिव शिव तिलक विष रा धार ॥ 
| मीना गजा छाट लिखद तो बद्‌ जाये गति विस्तार ॥ 


युट्रट्‌ शारवन भागा राऊ कालो सो: गियर मायार ॥ 
| राजस्थान दाट में देखा भाग दमे के मभधार॥ 
मनी पर्न जा माथू निसन नारायण सिंह नेहमोलदार ॥ 
नि.कगम मुन, वीं माला श मीनायण ग्या सुधार ॥ 


4 


सुद किया मीना ल्द ऋ मित्रों पाद्ये वित्त लगार ॥ 
+. TT OR NN 


` 


माना ) यान्हा.... 


छाग लगा देशकी: * पाठक मंन ले आधार ॥ 
के डे जे i FR न क मुक रडि च प्र 
नाम मरि | दिता का में लिया नहार ॥ 
° i ग र ड झट 
समावाग ॐ = छः गये मजंपज हा तरवार | 
कर फल ्मा मन हो: उनसे या हजार वा 
पताः = ज अ क्ति अंडे दन्ते मा प्यार | 
क देन में घोड़े वह प्रतर ॥ 
वाक चीर मैंये असार ॥ 
॥ जा मग घल भरत दो पूरे मामन को नही पपर ही: 


-सग्डे कमस्य मार दल का छरा अवार ॥ 


क बाच म मदा जा. का 
भापया 

दल के बीच खड़ा हो मेदी भाषण द रह राज क-ार॥ 
मपति वीर धवल चत्रियो सुनिया मरा अञ पुर ॥ 


| दगाबाज दमा के राज्ञा मामा घाती ह दुल्ट गय ॥ 
पांचवी गदते रामे भागा आन चाय ॥ 


५४ 
पे 


ठ कर घाव. 


आ ह RE E क न es bs “र्जा” व्य ल मोक 
कुर यर्नीत. उन वारले. से लाया बेन पर Ei जाय ॥ 
र दला | स पत्र 

उग्रम गर्मी देशा + भारत हान लिया बसाय ॥ 
ट्म द; ~ ट्म देशो य. भारती छि गे + 


के हम निस्यामा देस अधिकार है शक नाथ ॥ 


मात भूमि पर कट मर जाया पम्नेनो म ह गढ काम ॥ 
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i 
कन्ने हँ कटाची के वर पीडे छी जब दिल थाम ॥ 
EE न वन नकी ज न्ह मर ग}! 
इण में कृजो मीन त्रियो इया य { संहार)! 


वयसा सं tipi wren 


| माभा ( १ - वली ग्रान 


ST 


पहनी थाना रजपूत] था मत्रे दशरन हो लेझशों मार ॥ 
पाच पुरत व। टळत घ्या उने सथ को. सव लेऊ निकार ॥ 
नाथू भाई ङमो भृत आगा झांसा पिता हमार ॥ | 
| पोच पुरत बा रा मापदा. अम कग राम्त्र तर्यार ॥ | 
| साच पदाथः बस इकटू शामन क लगदा टर 
तेने मन धन म थागे बदू कर योग युद्ध करो माट दाइ ॥ | 
नय हमा यह बिन धर कर शाश शत्रन के दो तुम फाड ।' 
दोह्य-मीना मारण ` जियो, सत बांधा हेथियार । 


पोज पनटन ग्मद ले होजांथो तस्यार ॥ 


फाज की तयारी 
टकम फेर दो सय फोजन में मिगरो फोज होय नेरार ॥ 
खबर पाय के सजे सिपाही सय मोनन वथ होम «र ॥ 
वटी घूम मे घोटा मज गये म? नफेदा घर कर्यिर॥ | 
घबलक लञ्ता छन्द गरी करदे गरळ छोग दरियाय ॥ 
मुसका मःज! य़ा र 


4 
ग तरि ग्गं = रर” क न FT ~ = | ~~ ?्कु- 
गगजिग्ग दाइ! सत्र गे साफ पाल दर 
pr; 


उना छोटा केरा ना वग्न) यः यने 
भन डुला इत्दता मालया नया सजाय ॥ 


इक टता. गञ भूर : 
पट गज बा ह मम्ल मन ET डी ; सश गः गन! ॥ 
गग रता मने हाती श्या गध्मा १ 7 

| मादन मारा! क! ताका गदेन भ. 
नोप सर्जा ग्न टेकाग्न झर ल 
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| 
नी नइफन ताले सलाइन मेळ छो आटा ता। 


गिरायेने गिल रसायन चन्दर तथान देशम 


घोड़ा चने पोटिपॅन कोई अने कग कप 


सपर तावर रुमा मार वाल गि डार टाः 


क्र 


दन साजो मश का मानो. मिद वना का जात 


बज आग कानः गाज नंगा गे थभवान 


S| 


य 53377; : न 4 ज हे 9 ४५१-३ 

: १ ही. 3 क क्क “6 के कक हे 

न्न कलल मंत्र RP कची ट न्स ~ 
१५२ दिया तज भार, ने मन्दर अन! अक्क १% 


कर 


कह मेदा गति ने दल्ह हो कदी नेर 


बृ जन मेडा मंगगा के तुरत ही करनं लगे अम्नान 
i 


प कर्के गण नायक को सुरे छादि मोन भगवान | 


वटारी ओर विम्तॉत भाला वरही साना, 
गा देई मंडी वाली गरज गदाया मन गमांध 


पति ना रटमल चने गये वानू बन गया कनान 


शा मालिक पदन मेना ग्द इट पाल लग्यन जान 


| 


बन्दके दारू घर प मकाल का या यद्र 


के ए धनी बनाया सचा आरी समः जनार 


जीने बिट्री लिख देह दून्ह गये हाजा नयार 
पबा! सग काना लेग शाश उनार 


® 
~ 


i 
नफ कामिंद अत्रा ता गाण इक. ये हाय 


मना समायोग धामन ने उड्न पढ़ा सुन आग यान 


बटू के जल गयो गजा पाज सरत करी लेयर 
र दड हाथी सजे गये पेंदल घोडे योर थमयार 
है. टिन दुल्टाय ने इन परिने को खेदया मार 


हली 4 गराडा 


॥ 
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उभय एच ग बातों पह गई नोपन दावन दड अध हर ॥ 


टावामे नारावा लह गे घोड पर्न * 2 शुपार ॥ 


~ 


9) 
कक 
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फि मारा इ हे माराा शोर य़ा धरन अपार ॥ 

भुके लिपाठी दच्टराय के टोर हावन में ले तनयार ॥ 

करके संजना हो. गयो हल्ला कट कट गिरे शीन सरदार ॥ ' 

काना आ यापा न का वस काट जा खजिना 

दन्द्यं ने जेव ललकारा यज नरा झाडू संत्र के प्रान का 
* 


पार के मचा मारो बाधा दिया सृधि पर २ ॥ 
पडा रण झन्दर सक्ता कार र्द्या गज को सलवार ॥ 

जि सक्ता सुनने दुल्दा तुका| मारे मदा राय॥ 
द्रोही योगे में हृटजा नहीं ता यमपुर दे पहन।य ॥ 

दोह्य-मरतद कन्दर दाउ भिट्टे तेज मक्त रण मार्टि । 

बढ़े मकर युद्ध का, बगान किया ने जाट 
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म्रदा मिदर टुलहराय की मांगों गद्‌ को झान्टा गाय ॥ 


मक्या मरा तेजे कळावा उन दानो को निच लभ्य ॥ 
मेना “न दन्द का योना सुने सन पेर बात ॥ 
रण मे भगजा पाकुल माना नहों- नो सग येठि पदनान ॥ 
दामा मॉ हमने जॉली सोरे गंगका कर दिया नाश ॥ 
याहे खदा ते काटिन भाग तुभ परछन का मड रहीं लाश ॥ 
न गुलेर 3/१५ गक. गगा देशाक!३ सोशान ॥ 
पला रोगण बहा बसा सनाया नमेव होगम लेज' जान ॥ 
दाउ शा ४ शाम्त्र बाने मेल! ने सरग किरपान ॥ 
सत्त पाय लगे मक्ता के मागणं यन गयो काज ममान ॥ 
भाम टु:गामन बनकर लड़ रहे दोनों दन को हटा झपार ॥ 


यता 


| 
| 
| 


ह ना 


४ फेर युकः नासिर दानी. का यातः 


| 
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ममार हॉ. मार 
सनो नेट पराया दामे नद! खून या वर गईं धार 


नम 


। सी नरा ३२४ 
ल्यास याय मुरक [मट रा में हमे वेग खड दार दाद 
कस सकता. को जोहर कोटे दुरामन मा के माथ 


| 
| 


अचना तपना न वे परतरा हट ने मदा प्रजः रणपार 
डक ठका गया दाना द Se 


ज 
तेन निह न मग्का मांग मारा दले रहा धन्य पुकार । 
काटे पनरा दड सता ने सेना पते लिया शाश उतार 


सार लड़ा चत्र 
नम गरजे भधात 
चनी सिरोही पहले दिन को मारन परे तेरह मां जान 
चत्री नदर कळाया गिनती साल हजार सुमद्र मह 
र्ग लरे माना के सतरह सेंगर तान नां कच्छ चाहान 
टो मो. हाथी नो मो घोड शुतर पांपर्मा क परमान 

[गात [उस दिन तीन मे, कॉटिन छारे काम । 

प्रदा दुन्द्र राय का; घार टया संग्राम ॥ 
जय बोले बजरंग बलों का जयजय मीन विष्ण शांकर 
युद्ध दद्या था रात दिश को शान्त मन रहे घेशभ्मार 
द कढ के तेगा मार सेय संन मागे. तेतशार 
लाने नान के मजा मार लठ गंद्यमा झर एडार 
वर्टी चदकर फर्म! गा यो भिशून मोन दृथियार 
रफल बन्दके शिल ताको बला रहें मारण सरदार 


£ 
द्‌ 


ते र्म खंट़गल गया घदय के 


| जित को जावे सवता पारुल उन को काई सी फर जाय । 


नये सुनने वूष्टि सुर जयजय कर । 


कली की. सिक के टर | शोन्या 
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|] 


|| 
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| जया 


एकबार में देस दस पारे टेलि देखि दुशमन घबराय ॥ 


यून की धारा बहने लागा लाथ तिर रहीं मगर ममान ॥ 
गांश तेग्ते कळा. लाग जंग हाथ मच्या परमान ॥ 
उमप यो “से मुके शुरमा पथा पनसः चलते हाथ ॥ 
चले परनाले यों लोहन के सावन भादा ज्या रसात ॥ 


काळ नक कु क कफ F Bs FT 
भ वलिः गः यध ये: शिर रात पाई ॥ 


घडे मिरे घन को नदियां मानो गन पंडा भननाय ॥ 
पराम उडाय गयो चटकिन में २7 को मोह गयो विसराय ॥ 
तक उटनते लडका मारे बोर रहे जल विन घत्रराव ॥ 


दानी पानी रहे मिपाहो नोर स्का स मंहृगा होव ॥ 


बुडे नियेङ्गी मीना माशा शंका कर काल की नाय 


मागे मारो पकड़ों पकडी यह भनि दोय युद्ध के मा ॥ 


विना शौश के धइ भवे दाटे शामा निरम्य पिमानेन माह ॥ | 


याडी मारा गो मारा मारा मारा भई पकार ॥ 
वडे श॒ग्मा बेरी मारे कायर भांग तज्ञ झावियार ॥ 
टगरति कर दर्ड कळवादन का सण मप लाघ पर लाश ॥ 


बाॉनरफा से दल का धरा गरा फान कर दई नाता. 
गाय ॥ | 


i... ry 


बोला मेंद्रा दुल्ह राय से दिल फा दोखा लेउ मे 

| ह कराय ॥ 
खेले राग सोतन मे दो में एक थास रह जाप ॥ 
प्राण चचाग ॥ 


न 
नट बचेगा मर ८२ से अव तू. लाट घरन का जाय ॥ . 


सुनकर बोला मेद शाग्मा राजन जर, कितने शेज 


: अब 
धाडा का वचलेता मसे 


| मांना ( २२ ) 
| वरी के सेनमेख से भागे उम 


जत्रा काह 


यार्ह | 


घिस्कार । 


एक सेडग से शाश कार द वरना त्याग देऊ हथियार ॥ 

गम्मा खाके तेगा माग गजे को शान हो गयो छार ॥ |. 
जगिर बको हाथो गर खाकर के शेंग देन मवग दासक छ| 
मोना मासः उत्तम त्रं इने सानी नर्टिश सिर दार को | 

चोलः लेदर कडावा नारे मनिः वसं “तेज तलवार ॥ |! 

वन धन मर मन पना का विता काख लिया करत | 
अंन्‍्डा घरा मं न हे वे भई शारदा प्राय | « र 
सह सुन माँग लंड दुलहा ने करके ईः चलाय ॥ | `} | 
ह छले पतंगा माँग काट दइ र रा गया मनाकी खाय ॥ है| । 
आति धिन हो कर के मटा बोला खल झला मः जार वा 


बिजली सो थामा वातां 
चड शूरमा बन रख 


नॅक हमारी करी न शाका याज 


घन 


दुल्हगय बोला में मदा का 
यह सुन क्रधित भय पदा जा 
वकार टर गारा ङ 


कर दल 


दोनों टाप मम्तक प धर मदा 
टक टक छतर केदाग 


नाने निगडी दल्ट 
व्य 


दष्ट भन परा! 
मातर [जमन मारा 


पका काल टाम मर्राव क्या ना कर समिन 


करू तेरी संहार ॥ ' 
वार 
कुर अ थे. बक्वाद ॥ | 


ग बद्व तो भाजा रा म वरना लेगा जीम निकाल ॥ 
[रम्‌ खाय लह गलेदार ॥ 
घाई निकट गई गजे पास ॥ 


दामा भूप मदान 


| तृजरार ॥ 
याप हमार ॥ 


ठ. I} ७»! ४ ००४०१ {१ { 
दइ पिरह तान ॥ 
के याया! जान॥ 


» 
पग + ड 


परदाय ॥ 


त्री शर सम होकर दोनों के नल रहे हथियार ॥ 


है रे थ्रार7। 


~ है प्मतर मदा के मारे खाली गणे दर के वाग ॥ 
अल ख्ग तंवर त* मज परके कोट धरने , दर ॥ 
| पट पपरा दड मारा ने भिर यरा को लिया उतार ॥ 
| दाल कट गई हे वेशी को भेडा सा मिर दिपा गिगय ॥ 
| मर सयो बेगे दृन्ट्राय र यता का बदला नियो निकार॥ 
| भ्‌ प्रच ग? खारि एाजन सड मग मब दा दावार ॥ 


[जप न्ग गे राया के देने मे ही भी हज | तर 3॥ 
नळ पेक त प्या संज मे टेट लाना पार! 
| $ उन्‌ 
आति सवड मावा गर का सुटा डा गई बहत यपार ॥ 


विनय सच्मो पाकेर प्राश मांच गड मारण सरदार ॥ 
गादी भर मर दो मोहरन कायावकरा गय माजा माल ॥ 
उेव्रन दान दिये बहनेरे मातो पति मदा पाइपल ॥ 
माघ वर्दी तेरद शुभ तिथि को लिल्यो विक्रमी ह: के साल ॥ 
कोटा राज पोस्ट वायर ग्राम यषावर टे खुशहाल ॥ 
सव मा का दामनदाम जाति चरा मतक जयपान ॥ 
परयन गंगा यहां बहनी दे थोडा झार बताऊं हाल ॥ 
विजय उंगारा बजा युद्ध में माची गढ़ पर दिया अविकार ॥ 
दुल्ह राय मद होश हया हे धर्म त्यागने लगी न वार ।! 
बर बहदर यरे लडूडया झाकत कान पसिये जाग ॥ 
म कर का नटी जो दार र दीर नेगबाई ऊराप ॥ 
दुल्ड विजेये कर मानो लुटा लुटा मब शद्रेन का नार ॥ 
टया धग मयका तज्ञ दीना मिता फक रई नयर नार ॥ 
वच्चे खे तिरियां तद मचा दिया भाग. कुडराम । 
“तड़प तदप सव जल कर नारी पहुंची हैं ईश्वर के भाम ॥ 


अटल यर... 


eR CED GES" ऊक : 


धन्य पीर गधा जी तुमो. धन्य तुम्हारे शिते शर आथ ॥ | 


 छखशरण शरणा भरभ प्रति पालक धर्म जा जा में फरय ॥ 
धन्य धन्य ता वार शिराधाणि भरम कां हे तुग शबतार ॥ 


'शजु सम्मुख भन थाइ जोड़े चाहे घर परिवार ॥ | 


i, 


राय को गार गिराया मांचीगढ एर दिया छशिकार ॥ 
मानी गढ़ की नर नॉरिन "मे बदले का नहीं ह्या विचार ॥ 
समाचार सृत सुनकर गहन मतस्य हाहा कार ॥ 
नि २ शीस 'पढाउेखारहि रनियां शवे जार बजार 
धोड मोर रही (रानी. दृल्ह ठ गयां गोते करतार ॥ 
बहतर सममायो उनकी मना करी थीं लाखा 
गर्भे वती. 7 मास लीन सेरा कोन करं भरतार ॥ 
न मे मैसुध दो. रही रानी फीके पइ गये सभ गिगार ॥ 


नार! 


केश. बिखर रहे आसुवा चेतन वसजन गहने रही उदार. 


मारन मदां सुवकर पट्ट कडून लगा उसका सासर ॥ 
गधा शेजे 2८ ` राय का वच्चे जारिय का प्रति पाल ॥ 
निडर रही तमाची गट में तुम पर नाह आफत झा जाल ॥ 
उम है आये उव त्री परतिरियां है मात सभाग ॥ 
 उत्तम.कुल. चत्री जगमा -धम हेतु खोत सन प्रान ॥ 
तवर कळाया चौहनन की नारी सगभी भात सान ॥ 
पधा रानी ' इल्ह राय को समझ लिया ९ बहन ससान | 
सत्ररो बन्दोबस्त बह कीना भम कमे की राखी टर ॥ 
रथ. गाडी यादे सजवावे पहुँचा दई पीहर अजमेर ॥ 
| उमी गर्भ न पे कॉकिल जन्मा माणी बने गीन सरदार ॥ 
“बुना भागजा दीध हुआ जग क्ृतपनता काना संहार ॥ 


न्न 


